वैसे तो भक्ति बहुत प्रकार की होती है लेकिन संक्षेप में 3 प्रकार समझ लीजिए 1
भक्ति होती है भगवान की घोर मूर्खता वाली लेकिन भक्ति होती हो घोर मूर्खता माने
क्या भगवान से संसार मांगना संसार सम्बन्धी कोई भी वस्तु जैसे पुत्र हैं धन हैं
ऐश्वर्य है कोई सीट है शरीर के दुख हैं ये संसारी चीज भगवान से मांगना ये घोर
मूर्ख घोर मूर्ख क्यों कहते हैं आप क्या भगवान देंगे नहीं नहीं देंगे लेकिन उसने
संसार मांगा तो क्या इतना भी उसने नहीं समझा कि भगवान बड़ा है की संसार लोग भगवान
के पास क्यों जाते हैं संसार में वो सामान नहीं है जो भगवान के पास है कौनसा सामान
है दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद अनंत मात्रा का आनन्द प्रेमानंद ये सब संसार में नहीं
है यहाँ दुःख अशांति अत्रप्त अपूर्णता काम क्रोध लोभ मोह यह सब है कोई खरपति हो
जाए कुछ भी हो जाए सब दुखी है सब शान्त हैं तुम वो चीज मांग रहे हो भगवान से और
फिर ये ऐसा संसार कि उसको पा के भगवान को भूल जाता है व्यक्ति सुग्रीव को राज्य
मिल गया बाली को मार दिया तो सुग्रीव ने वादा किया था कि हम सीता जी के खोज में
हेल्प करेंगे भोजपुरी ले कर के माँ की खोज कर के बताएंगे लेकिन राज्य मिल गया तो
भूल गया राजमद ऐसा होता है धन मद भी ऐसे ही होता है रूप मद भी ऐसे ही होता है कोई
चीज अधिक मात्रा में मिल गई इंडिया में टॉप करता है तो अहंकार होगा कोई बच नहीं
सकत न ही कोई आस जनमा जग माहीं प्रभुता पाहि जाहि मदनहीं स्वयं सब सोचता है जब कोई
मुझे तो अहंकार नहीं है तो सोचने के बाद स्वयं उत्तर देते नहीं तो लेकिन है अरे
मामूली आप बीए पास हैं बस में जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं ऐसी चर्चा हुई आप
कहाँ तक पढ़े हैं मैं हाई स्कूल तक किया था हमने उसके पिताजी की हो गयी तो पढाई तो
बीए है हाई स्कूल को देख कर वाला बिना बताये ही जा रहा है उससे हमने तो दिए किया
है उसके बगल में 1 आईएस बैठा था आप सब कहाँ जायेंगे वहाँ जायेंगे जाएगा कलेक्टर
हैं अब कलेक्टर को अहंकार हो गया है जी लोग हैं लेबर क्लास सब को अहंकार हैं अरे
काना 1 आक का शीशा देखता है अगर 2 आग होती है 1 आग भी कितनी सुन्दर है अन्धों ऐसे
तो अच्छा है सबको अहंकार हैं अपने से निचे देख कर और जो ऊपर देखता है तो पिचक जाता
है नीचे देखता है जब सुगर भूल गया वादा तो लक्ष्मण को भेजा राम ने क्या रे से
हेल्प करे जो वादा किया था हो गये लक्ष्मण उन्होंने कहा अरे सुग्रिव को बुलाना तो
बड़ी देर में तो निकले कौन आया है लक्ष्मण कौन लक्ष्मण अरे राम के भाई कैसे आये है
पता नहीं तुमने राम के काम के लिए वादा किया था कौन राम कौन राम जिसकी कृपा से
गद्दी मिली है उनके बारे में पूछ रहा है कौन से राम तो लक्ष्मण को गुस्सा आया
उन्होंने बाण निकाला दोनों ने कहा बताओ कौन से राम कौन है महाराज करेंगे करेंगे
बिल्कुल तैयार है तो सबका यही हाल है कोई भी कोई सीट पा गया है बस देखो जब इलेक्शन
होता है तो बड़े बड़े पीएम कैसे हाथ जोड़ते है आपके आगे से गन्दे गन्दे बच्चों को गोद
में लेकर के चूमते हैं और जब हो गए मिस्टर मिनिस्टर प्राइव मिनिस्टर कोपड़ा
मिनिस्टर तो फिर भूल गए मिलने गया तो कौन है समय नहीं मेरे पास अरे जिसके बेटे को
चूमा था गन्दा हो गया हर 1 का यही हाल है वो संसार भगवान से मांगे घोर मूर्ख तो ये
तो बेकार वस्तु हैं घोर मूर्खता है अब भगवान ही को मांगने वाले भी 2 प्रकार के है
1 तो अपना सुख चाहते है भगवान को देखें भगवान के शब्द सुने भगवान की ही खुशबू मिले
भगवान का ही आलिंगन मिले भगवान का ही सब सामान मिले ये कामना इसको सकाम भक्त कहते
हैं और गोपियों से जो निष्काम प्रेम मांग रहा है उसमें क्या होता है अपने सुख की
कोई कामना नहीं है अपने प्रियतम श्याम, सुंदर के सुख की ही कामना से उनसे प्यार
करे वो तुम दर्शन नहीं चाहते चाहता हूँ लेकिन श्याम सुंदर दर्शन देना चाहें तो और
अगर वो नहीं देना चाहते तो हम खुश हैं फील नहीं करते और सकाम फील करता है हाँ उसकी
तरफ देखा मेरी तरफ नहीं देखा उसको चिपटाया मुझे नहीं चिपटाया उसको माला दे दी हमको
नहीं दी ये सा काम होता है जिसमे श्याम सुंदर के ही सुख की कामना हो व निष्काम
प्रेम वो मांग रहा है वह दिला 2 महाराज ये भुक्ति मुक्ति भुक्ति हमको नहीं चाहिए
